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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्याही जाती है जिससे कि यह मनग संकलन के रूप में 

separate compllation 

सरा पा सके 
Separate Paglag is given to this part in order that it may be filed as a 


वाणिज्य मंत्रालय 

( मायात व्यापार नियंत्रण ) 
सार्वजनिक सूचना सं . 113- आई टी सी ( पीएन )/ 88--91 

नई दिल्ली, 6 अप्रैल , 1989 
विषय: --- बाहरी सहायता से विस्त पोषित पायात के संबंध में सीघ. अदायगी/ वचनबद्धता पत प्रक्रिया के अन्तर्गत भारतीय आयातकों 

से रुपया निक्षेपों की वसूली के लिए विनिमय को संयुक्त दर मे संशोधन । 

फा . स . पाईपीसी/ 23 / 27 / 85 - 88/ 77:----विदेशी ऋण/ ऋडिट / अनुदानों के अन्तर्गतजारी मायात लाइसेसों पर लागू लाइसेंसिंग 
शर्तों में इस माशय का एक खंड होता है कि जिन मामलों में सोधो भवायगी / वचनबद्धता पनि प्रक्रिया को अपनाया जाता है और 
मायातित माल तथा सेवाओं की लागत का भुगतान सोधे विदेशो ऋण/ क्रेडिट/ अनुदान निधियों में से किया जाता है उनमे पायातको 
के बैंकरों द्वारा दस्तावेजों के परक्राम्य सैट की प्राप्ति की तारीख के 10 दिन के अन्दर भारत सरकार के लेखे में विनिमय की 
संयुक्त दर के माधार पर गणना करके माल के रूपए मे मूल्य को जमा करना होगा । इस संबंध में , वाणिज्य मंत्रालय की 17 जनवरी, 
1976 की सार्वजनिक सूचना सं . 8- माई टी सी ( पी एन )/ 76 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमे मलग -अलग विदेशी मुद्राओं 
के विनिमय को संयुक्त वर का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार पौंड स्टलिंग के प्राधार ऐसी पर संयुक्त दरों की गणना की 
जाती है । 1- 1- 1984 से पहले भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय विदेशी मुद्रा डोलर एसोसिएशन ( एफ ईडी ए माई ) को पौंड स्टमिंग 
की बी . सी . विक्रय दर के बारे में अधिसूचित करता था और एसोसिएशन विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलरों को इस बारे में मषि 
सुषित किया करती थी । इससे विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत बैकरों को उक्त लाइसेसिंग शो के पनुसार बाहरी सहायता से वित्त 
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पोषित पायात के लिए सरकारी लेखे में रुपया जमा करने के लिए विनिमय की संयुक्त दर को गणना करने में सहायता मिलतो थो 
लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी , 1984 से भारतीय विदेशो मुद्रा डीलर एसोसिएशन ( एफ ई डी एमआई ) को पौंड स्टलिंग 
के लिए बी . सी . विक्रय दर के बारे में प्राधसूचित करना बन्द कर दिया है । परिणामस्वरूप भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन 
विदेशी मद्रा के प्राधिकृत डीलरों द्वारा अपनायी जाने के लिए किसी दर को अधिसूचित नहीं करता और पायातकों के बैक अपनी 
बी . सी . पौंड स्टलिंग पर अपना कर विनिमय की संयुक्त वर को गणना कर रहे है । सरकार द्वारा संयुक्त दर की गणना करने के 
लिए पौंड स्टलिंग के लिए भारतीय स्टेट बैंक बी . सी . विक्रय दर को अपनाया जा रहा हैं । इस कारण रुपये निक्षेप की वसूली 
के लिए विनिमय की संयुक्त घर को अपनाने के बारे में एकरूपता नहीं है । 


2. सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपनाई गई वी . सी . पौंड स्टलिंग दर के माध्यम से संयुक्त पर की गणना करने की 
प्रणाली पर नए सिरे से विचार किया है । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि बाहरी सहायता के अधिकांश सौदे प्रतिपूर्ति प्रक्रिया 
के अधीन आते हैं जिसके अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की खरोद दर के आधार पर रुपये में धनराशि को गणना की जाती है । यह 
निश्चय किया गया है कि अब से आगे पायातकों से वसूल करने के लिए सीधे भुगतान बाहरी सहायता को बचनबद्धता पत्न क्रियाविधि के 
अन्तर्गत पाने वाले आयात की लागत के संबंध में रुपया निक्षेपों की संगणना भारतीय रिजर्व बैंक की खरीव दर और उसमें 3 प्रतिशत 
अतिरिक्त जोड़कर उसके संदर्भ में की जाएगी । चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक की दरें आयातक बैंक को अधिसूचित नहीं की जाती है , 
इसलिए नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा : - -- 


( 1 ) आयातक बाहरी सहायता में से संभरकों को भुगतान से संबंधित सौदों की तारीख के संबंध में अपने बैंकों द्वारा अधि 

सूचित विनिमय की बी . सी . विक्रय दर का अनुसरण कर सकते हैं । 
2 ) ऐसी दरों में 1 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़ी जाए और इस प्रकार प्राप्त धनराशि को सगत लाइसेंसिंग शर्तों और 

अन्य सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार बाहरी ऋण/ क्रेडिट/ अनुदान के अन्तर्गत विदेशो संभरक को किए गए भगतान 
के संदर्भ में और इसके साथ देर से जमा की गई धनराशि , यदि कोई हो , के लिए निर्धारित प्रतिशतता पर ब्याज मायातक 

द्वारा नियंत्रक , सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक के लेने में आरम्भ में जमा कराया जाए । 
13 ) पायातक द्वारा उपयुक्त ( 2 ) में की गई गणनानुसार निक्षेप किया गया रुपया 

॥ रुपया बाहरी सहायता के अन्त 
ऐसे आयातों के लिए संभरकों को की जाने वाली प्रदायगियों को पूरा करेगा । नियंत्रक , सहायता लेखा और 
लेखा परीक्षा सरकारी खाने में ऐसे भुगतानों की गिनती के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की विनिमय क्रय दर 
को अपनायगा और संयुक्त वर यह होगी जो भारतीय रिजर्व बैंक की दर में 3 प्रतिशत जोड़ने के उपरान्त 
प्राप्त होगी । इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को वर को चार दशमलव भिन्न तक रखा जाएगा । इस प्रकार 
से पाने वाली राशि रुपया निक्षेप के लिए पायातक से वसुल की जाने वालो अन्तिम राशि होगी । यदि 

नुसार प्रायासक द्वारा पहले हो निक्षेप किए गए रुपये के संबंध में कोई कमी -अशो ध्यान में प्राती है 
सो इस कमी -बशी के लिए प्रायातक से इसके लिए कोई व्याज वसूल नहीं किया जाएगा । 

तथापि 10- 8- 1983 की सार्वजनिक सूचना सं . 31 - माईटोसी/( पीएन )/ 83 की शर्तानुसार निक्षेपो में विलम्ब के 
लिए ब्याज की वसूली करना जारी रहेगा । 
( 4 ) अब से भारतीय रिजर्व बैंक की क्रय दर को बाहरी सहायता की गणना हेतु सरकारी लेखा पुस्तकों में भी अपनाया 

जाएगा , और 
( 5 ) इस प्रकार मे उपर्युक्स ( 2 ) के अनुसार प्रायातक द्वारा या उपर्युक्त ( 3 ) के अनुसार नियंत्रक , सहायता लेखा व लेखा 

परीक्षा द्वारा निकालो गई राशियों को अगले उच्च रुपये के गुणक में प्रोका जाएगा । 


3. सभी पायातक जिनके पास पायात लाइसेंस है विनिमय की संयक्त दर निर्धारित करने की विधि में उपर्युक्त परिवर्तनों 
को ध्यानपूर्वक नोट करलें और उपर्युक्त ढंग से अपने बैंकों के माध्यम से आवश्यक रुपये के निक्षेपों को सुनिश्चित करें । 


4. विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत डोलरो को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित व्यवस्था के संबंध में उनको जानकारी 
एवं मार्गदर्शन हेतु अलग से मूचित किया जा रहा है । 


5. संशोधित प्रक्रिया जुलाई, 1, 1989 से प्रभावी होगी । 


तेजेन्द्र खन्ना . प्रखर नियंत्रक . प्रायात-निर्यात 
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MINISTRY OF COMMERCE 

(Import Trade Control) 
PUBLIC NOTICE NO . 113- ITC (PN )/88 - 91 

New Delhi, the 6th April , 1989 
Subject : Revision of Composito Ratos of Exchango to be adopted for the recovery of rupee deposits frcm 

Indian importers under Direct payments Lotter of Commitment procedure in respect of imports 
financed out of external assistance . 


Filo No. IPC /23 /37 /85 -88 /77 . - Liconsing conditions applicablo to the import licences issued urcei sister 
loans/credits/ grants contain a clauso to the effect that the rupee value of the goods calculated at tho composite rato 
of exchange should be depositod to the account of tho Governmont of India within 10 days from the date of receipt 
of nogotiable set of documents by the importer s bankers in cases where Direct payment/Letter of Commitment 
procedure is followed , and the cost of imported goods and services is paid for directly out of the foreign 
loans/ crodits /grants funds. In this connection , attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notico 
No. 8 -ITC (PN )/76 dated 17th January, 1976 which prescribes the method of calculation of composite rates 
of oxchange of individual foreign currencies by which such composito rates are worked out through the pound 
Sterling . Prior to 1- 1-1984 the RBI use to notify the B .C . Solling Rate of Pound Sterling to the Forojgn 
Exchange Dealers Association of India (FEDAI), which the letter used to notify to the authorised dealers jp 
foreign exchange . This helped the authorised dealers in foreign exchange to work out the composite rato cf 
oxchange for arriving at rupee amounts to be deposited into Govoriment account for aid financed 
imports in terms of the said licensing conditions. Howover, tho RBI discontinued notification of BC .. Sulling rate 
for Pound Sterling to the FEDAI from January , 1984 . As a result, FEDAI no longer notifies any rate for adoption 
by the autorized doalers in foreign exchange and the importers banks are working out the composite rates by 
adopting their own B . C . Pound Sterling rate. The SBI B . C . Selling rate for Pound Sterling is being adopted for 
calculating composito rate by the Government. On account of this , there has been no uniformity in the adoptico 
of composito rate of exchange for rocovory of rupee deposits. 


2 . The methodology of working the composite rates through B .C . Pound Sterling rate adopted by Sol has 
been examinod de nove by tho Govornment. In view of the fact that bulk of external aid transacticns falls under 
Reimbursement procedures whereunder the rupee amount is worked out on the basis of the RBI buying rates it 
has been decided that henceforth the rupee deposits in respect of the cost of importers covered by Direct paymepl/ 
Letter of Commitment procedures of external assistance to be recovered from importers will be calculated with 
roforonce to RBI buying rates plus a margin of 3 % thereon . Since the RBI rates are not notified to the importers 
banks , the procedure outlined below shall be followed : 

(i) the importers may adopt the B . C . Selling rates of exchango notified by their bankers relatod to the " date 

of transactions involving payments to suppliers out of external aid , 


( ii ) A margin of 1 % may be added to such rates and the rupee amount tbus arrived at may be deposited 

tentativaly by the importers to the account of the Controller of Aid Accounts and Audit with refererco 
to the payments made to the foreign supplier under external loan / credit /grant in terms of the clevant 
licensing conditions and other Public Notices together with interest at prescribed percentages for belated 
rupeo deposits , if any. 


(iii) The rupce denosits as calculated at ( ii ) above made by the importers will cover the payment made to 

the suppliers for such impons under the externai aid . The Controiler of Aid Accounts and Audit will 
adopt th > RBI buying rate of exchange for accountal of such ransactions in Gr verrment acccunt and 
the composilo rate wili be what is arrived at by adding 3 % to the RBI rate . The RBl rate fun this purpose 
will be upto four decinal points. The amount thus arrived at, will represent the final rupee descut 10 
bo recovered from the importer. If any shortfall is noticed in the rupec deposit already made by the 
importor as at ( ii ) above , no interest on such shortfall is recoverable from the impoiter. 


Hwever, the rocovery of interest for delayed deposits in torms of Public Notice No. 31 - ITC (PN ) /83 
dated 10 -8 - 1983 will continue to bo enforced . 
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(iv ) Honceforth , the RBI buying rates will be adopted for accounting external aid in Government books ; 

and 
(v ) The amounts thus worked out by the importer vide (u ) above or by CAA & A vide ( iii) above will be 

rounded off to the next higher rupeo . 

3 . All the importers holding import licences should note the above changes in the method of determination 
of composito rate of exchange carefully and ensure that the necessary rupee deposits are made by them through 
thoir banks in the above manner . 

4 . The authorised dealers in foreign exchange are also being advised separately by the RBIabout the rovised 
arrangiment for their information and guidance . 
5 . Tho rovised procedure will take effect from July 1, 1989 . 

TEJENDRA KHANNA , Chief Controllor of Imports & Exports . 


Printed by the Manager, Govt. of India Prous , Ring Road , Now Dolbl- 110064 

and Publlahed by the Controllor of Publications, Dolhi-110054 , 1989 


